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शिरसि उ्यानमाठरवयूमे मोदतमेत्रे इन | 
. भोबाने उन का नमोवाने कलमो 
नासाया ब्यूनमावामायी लनमोयक्ष | 
नमोवाने रवो hse 
उनम ध्वनन पंक्रा तम खधोदलाप 
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देर: धनमोयलिखले डन्‍्ममागसये चेमे चा 
क प छनसःकर्प रे जेनभोमशिव | 
थे ऊनमोड शिखले अनमांय लिगलाओ ४ 

. नमोक्क्षपादम्नले ठ नमाजाउनि जनमो 
यसे ठुनमो-र5लिरश्ले एनो 

ग्रे तेनमोवाभरपादश्श्ले चनमोजाउनि दे 

{|| स धेनमोड्ग-लि हले ननमा | 
i ` | rials पा न -वामे नेनन; 
| | | झख्टे आनमो मन ठरे यंनमोह द्‌ 
......_रनमोदक्तासे लनमेक्ङिदि वेनमोवमो 
से शनमोहदादिद माने यनओ 
हदादिवामह स्ताथोते सनम: णादादिशि | 
| स्य र -पर्यत दोनम २ पादयों ऋूलशि | । 
 पादचर्यत इतिव्मीपयेत इतिन्पातेक्धि प्रि | 
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सँम्रतीमशिक एउ लसरिईतम् 


र Eig | Pe. ६) । 


FE Rb 


(4.४४ ४ 
गट 


BR) 


. हन 


)4 
ट्र 


२2४ 
KJ 


। “7४ 
2 
ETS 


} 
है 


ग॥ाणीोथ्णा 


CC-0. Gurukul Kangri ७ y Hafidwar Coll Digitized by 53 Foundation USA ह 
SIR) DO } PS माई वन न कला डाळ ७+--++०++ ० ~= 


| 


IE कक ५2899, “ऱ्य 


| | | | या RR १ 
| ` ` कोयूरषहाराञरएकलशाम्मोजधारिएम स. | | 
। ` ` वितारंजेज्ञाथावि स्मरा लिगितेनने रावेध्या | | | 
` ' श त्वोमानसोपच्चारै रोध्य खवामेत्रिकाएबन | | 
मएलम्धवि लिश रंव हिमणउजाय दशक | | 
लीत्मनेनन; इतिसे फूउप त्रिपयीलालिवो ' | 
' सेस्थाप्य तत्रशरवस स्थाप्य श रेञफरप्रक | 
| मउलाय न भः चोदरशाकलात्मनेक् कथा Es धथ | । 
। ` नम :इतिलषुअ तीर्थजलेनाणर्य सोते | 
| मरइ ek सोडरा कलात्मने्रम : इ त्प्क्ी | 
_ हँसास्थायहीनस: इतित्रिःगंधाच्‌ त्र ्येः 
| समर्थ जशोजीण्णेचयरने्चेषगोरावरि ` | | 
। ` सरस्वति नर्मदेसिधकावेरज्स्व्मिसन्नि र॑ | 
' थिङ इतिसर्यमृडलादकराञ्रदयाती ` 
' ` 'थीन्याबाच्य जे फ्रहीहस: छच्चिवदेछ | 
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पानिदिनवदारकरो दे इतिसामान्माच्यविधा 


य थाय अर्थी यथ्रा सामानमा ब व्यद 
त्रिकोएवृतचठर््रविलिरय सामान्या 
दकेनाथ्यस ओहो हूदयावनमः पूर्व जेही 
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त्रिमे जहिकवचाथह उतरे जे हिमेतरान्यो 
वेबर >षथः ओह -ऋञ्राय फर ऊ इति 


सहज जभिर्तेशाने हानितादे यी सडत 
शे ३ तिश्रसशुज तालिताधार सेस्याध्य। 
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